सम्पूर्ण शारीरिक शिक्षा - सर केन रॉबिन्सन 


दर्विडड: पर हर शिक्षा प्रणाली में विषयों का 
पद-क्रम (हाईरारकी) एक-जैसा होता है. 


ञ जगह. 


नहीं क्कापतखय 
इससे फर्क नहीं पड़ता 
कि आप कहां हैं. 


सबसे ऊपर गणित और भाषाएँ, उसके बाद 


सोशल साइंस और सबसे नीचे कलाएँ होती हैं. दुनिया भर में 


ऐसा ही होता है. 


और हर प्रणाली में 
कला विषयों में भी 
पद-क्रम होता है. 


कला और संगीत को | 
आमतौर पर स्कूलों में | 
उच्च दर्जा दिया जाता है. 


यदि अनुमति 
मिले तो बच्चे हर 
समय नाचते रहें. 


उसके बाद नाटक 


। और नृत्य आते हैं 


सब वयस्क 
भी वही करते. 


दुनिया में ऐसी कोई शिक्षा प्रणाली नहीं है जो बच्चों 
को हर दिन गणित जैसे ही नृत्य भी सिखाती हो. 


नृत्य काफी 
महंत्वपूर्ण है. 
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नहीं गणित 
बहुत जरूरी है... 


हम सभी के पास 
शरीर हैं. क्‍यों हैं न? 


सच तो यह है कि जैसे-जैसे 

बच्चे बड़े होते हैं, हम उन्हें कमर 
से ऊपर की ओर प्रगतिशील 

शिक्षा देना शुरू करते हैं! 


और इसका 
एक कारण है 


बचपन में आपको स्कूल 
ने जीवनदाई चीजों से 
धीरे-धीरे दूर कर दिया... 


न्‍) 


हमारी शिक्षा प्रणाली, 
शैक्षणिक योग्यता के 
विचार पर आधारित है. 


शिक्षा प्रणाली का आविष्कार उद्योग की 
ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया गया था. 


उनको सीखने पर तुम्हें कऔी...। संगीत मत सीखो, कला मत 
अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी. सीखो, क्योंकि तृम बड़े होकर 
कलाकार नहीं बनोगे. 


द ढ़ 
| अच्छी सलाह “श्र है? कि नष्ट 
€ 
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हि गंभीर गलती 
श्ध्पश 


बः' प्रणाली हर 
हमारे दिमागों का 
खनन उस तरह किया 
है जैसे हम धरती 
का खनन करते हैं. 


| एक विशेष वस्त के लिए 


